्रीक्गप्तानन्ट धवन 
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|| 3» श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।। 


श्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचार्य अवधूत शिरोमणि 
008 श्री गुप्तानंदजी महाराज 


गुप्तात्म विद्या अमृत पूर्ण सागरं, गुप्तात्म दुर्गाण्य सपत्न कारिणम्‌। 
गुप्तं धनं यस्य तपांसि केवलम्‌, गुप्तं गुरु नित्य प्रभुं सदा भजे। 


अमृत के समान यह आत्म विद्या, अत्यंत ही गोपनीय होने के कारण साधारण प्रयासों 
से सहज ही प्राप्त नहीं की जा सकती है। क्योंकि काम क्रोध आदि इसके मार्ग में बाधक महान 
शत्रु हैं। इसके साथ ही पांच महत्तत्व, आकाश, प्रथ्वी, वायु, जल, अग्नि तथा मन बुद्धि अहंकार, 
पांच ज्ञानेन्द्रियां और इनके पांच विषय शब्द स्पर्श रूप, रस, गंध आदि इस आत्म विद्यारूपी 
दुर्ग पर विजय प्राप्त करने में बाधक शत्रु हैं। 

इन सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान वाले, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, 
तप तथा त्याग ही जिनका धन है, ऐसे कैवल्य स्वरूप को प्राप्त, सदैव गुप्त, आनंद में ही निमग्न, 
साक्षात पखह्य, परमात्मास्वरूप, सदगुरुदेव समर्थ अवधूत श्री गुप्तानंदजी महाप्रभुजी भगवान का 
सदैव ध्यान, चिंतन एवं भजन ही कल्याणकारी एवं मोक्ष दायक है। उनके पावन श्री चरणों में 
बारम्बार वंदन प्रणाम। 

पखह्म परमात्मा के सगुण स्वरूप में साक्षात अवतार ग्रहण कर असंख्य पीड़ित, शोषित, 
पतित एवं दीन-हीन दुःखी मानवों के कल्याण हेतु अपनी अलौकिक एवं दिव्य विभूतियों से 
करूणामय कृपा की पावन सरिता प्रवाहित की एवं अपनी शरण में आये अनन्य जिज्ञासु भक्तों 
पर ज्ञानामृत की कृपा कर वर्षा की एवं उन्हें आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर किया, ऐसे संत 
महापुरुषों की श्रेणी में महाविरक्त परम त्यागी, अवधूत शिरोमणि, परमहंस ब्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
008 श्री गुप्तानंदजी महाराज अग्रगण्य माने जाते हैं। 


: 
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परम समर्थ होते हुए भी लोक कल्याण के निमित्त जो अलौकिक दिव्यलीलाएं आपने कीं, 
वे अवर्णनीय हैं। ऐसे अवतारी महापुरुष अनेक युगों के पश्चात लोक कल्याण के निमित्त ही 
अवतरित होते हैं। ऐसे महापुरुषों का जीवन आचरण, व्यवहार सभी अलौकिक होते हैं। उनके 
लीला विलास को समझना सर्व साधारण के लिये दुर्गम है। क्योंकि ऐसे महापुरुष प्रचार-प्रसार 
से अपने आप को सदैव दूर एवं गुप्त ही रखते हैं। उन्हें भाषण प्रवचन से भी कोई मतलब नहीं। 
केवल शरण में आये सच्चे जिज्ञासु भक्त पर ही कृपामृत की वर्षा करते हैं। 
जो सच्चे अर्थों में परमहंस और सिद्ध होते हैं, उन्हें नाम, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि की लोकेषणा 
से क्या मतलब, उनकी दृष्टि में सम्पूर्ण जगत्‌ ही मिथ्या, नाशवान एवं स्वप्नवत है। उन्हें कोई 
पहचाने या नहीं, सम्मान, पूजा करे या नहीं उन्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। वे सदैव 
आत्मानंद की मस्ती में ही झूमते रहते हैं। पञ्रह्मरूपी रस का पान कर अपने नित्य आनंदमय 
स्वरूप में लीन रहते हैं। जिस मस्ती में ऐसे एकांत वासी, वीतरागी महापुरुष रहते हैं। ऐसा आनंद 
चक्रवर्त्ती सम्राट तो क्या स्वयं देवराज इंद्र को भी प्राप्त नहीं है। नाम, रूप, प्रतिष्ठा को वे विष्ठा 
के समान त्याज्य समझते हैं। 
नाम रूप झूठे व्यभिचारी तिनसे भूल न कीजे यारी। 
तीन सच्चिदानंद पिछानो, तिनको, ब्रह्मरूप करि मानो। 
जिस आनंद को प्रापत होके और न आनंद चाहा है। 
गुप्तानंद के गुप्तानंद में, जो नित उठी गोता लाया है। 
ऐसे निर्द्वन्द्र निरंजन अवधूत महापुरुष समस्त सांसारिक ऐशनाओं का त्याग कर अपने 
निज नित्यानंद स्वरूप में सदैव निमग्न रहते हुए शांत भाव से पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। ऐसे, 
ब्रह्मज्ञानी महापुरुष निःस्पृह, शांत, बालक भाव से अपनी मस्ती में अकेले ही सर्वत्र विचरण करते 
रहते हैं। जो महापुरुष पखह्म रूपी रस का पान कर चुके हैं, उनके समक्ष संसार के समस्त ऐश्वर्य 
तुच्छ हैं। सर्वज्ञ को प्राप्त ऐसे महापुरुष देह भाव से रहित, अखण्ड शांत एवं निजानंद स्वरूप 
में लोकोपकार के लिये ही प्रकट होते हैं। वे जहां भी निवास करते हैं वह स्थान देश महान पवित्र 
और पुण्य भाजन होता है। वहां स्वभावतः ही सब प्रकार की शुद्धि एवं पवित्रता बनी रहती है। 
वहां सभी देवतागण और क्षेत्रपालादि निवास करते हैं। ऐसे महापुरुष सभी प्रकार के मठ-संप्रदाय 
आदि के बंधनों से सर्वथा मुक्त, निर्दन्द्र ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। 
अवधूत शिरोमणि श्री गुप्तानंदजी महाराज आधुनिक युग के आत्मविज्ञानी, अध्यात्म 
तत्ववेत्ता, परम सिद्ध महापुरुषों में सर्वोपरि एवं अग्रणी माने जाते हैं। श्री जयनारायण जी बापजी 
ने तो उन्हें याज्ञवल्क्य और वशिष्ठ जैसे महापुरुषों के समान निरूपित किया है। 
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श्री गुप्तानंदजी महाराज के परिवार से प्राप्त जानकारी के अनुसार वे हरियाणा-गुड़गांव 
के निकट दिल्ली के छावला ग्राम के निवासी थे। उनका नाम श्री चरणसिंह था तथा वे श्योखण्ड 
गौत्र के जाट क्षत्रिय थे। छावला ग्राम दिल्ली के पालम विहार और द्वारका क्षेत्र के निकट ही है। 
इसी गांव में सहजयोग वाली माताजी निर्मलादेवी की समाधि भी बनी हुई है। 

प्राप्त ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार जाट क्षत्रिय लोग मूलतः पंजाब में लाहीर क्षेत्र के 
निवासी थे। बारहवीं शताब्दी में विदेशी आक्रमण के कारण लाहौर छोड़कर इन लोगों ने पंजाब 
में पटियाला और उसके आसपास मुकाम किया। वहां से भी आगे चलकर जाट परिवार जिन्द 
वर्तमान में हरियाणा आकर स्थायी रूप से बस गये। इनमें से कुछ परिवार आगे चलकर देहली 
की ओर बढ़ गये। जाट परिवार में आठ भाई थे। जो देहली में बस गये तथा उन्होंने आठ गांव 
बसाये। जाट परिवार के कुछ लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाकर बस गये। 

इन जाट परिवारों ने अपने-अपने गौत्र को बराबर बनाये रखा। विवाह आदि में आज भी 
इनके गौत्र का बड़ा महत्व है। इनमें एक गौत्र श्योखण्ड है। कुछ लोग इन्हें सिवास, सिविस तथा 
शिविलिक्स, शिवखण्ड आदि नाम से भी पुकारते हैं। शिवखण्ड या श्योखण्ड का अर्थ है शिव 
का निवास अपश्रृंश स्वरूप में इसे शोखण्डा या चौखंदा भी कहा जाता है। | 

इस गोत्र के परिवारों में देहती और उसके आसपास जो आठ गांव बसाये थे उसमें एक 
छावला गांव भी है। श्योखण्ड जाट मूलतः सिबि या सिबिया जाट ही है। इस प्रसिद्ध जाट परिवार 
में श्री बलराम एक प्रमुख पुरुष हुए हैं, उनके पुत्र श्री गंगा विशन थे, उनकी तीसरी पीढ़ी में श्री 
उदयराम हुए। श्री उदयराम के दो पुत्र थे। श्री चेतराम एवं श्री खेमकरण। श्री खेमकरण के दो 
पुत्र थे। श्री सुरजनसिंहं एवं श्री चरणसिंह। यही श्री चरणसिंह जी आगे चलकर परम वन्दनीय 
' श्री गुप्तानंदजी महाराज के रूप में प्रसिद्ध हुए। श्री चरणसिंहजी की बहन राजो का विवाह 
शेहरावत गौत्र में तिलगंपुर कोथरा नांगोली ग्राम देहली में हुआ था। 

श्री चरणसिंहजी की माताजी का नाम सरजोदेवी था। उनके पिता का नाम मोकमसिंह तथा 
दादा का नाम श्री जयराम डागर था। ये डागर गौत्र के थे तथा नजफगढ़ देहली के पास झरोदा 
कलां गांव के निवासी थे। । 

माताजी सरजोदेवी झरोदा कलां गांव के प्रसिद्ध संत श्री बाबा हरिदासजी के वंश की थी। 
संत श्री हरिदासजी का जन्म सन 594 में चैत्र शुक्ल छठ संवत 65 में हुआ था। उनके 
पिता श्री दलपतसिंह श्रेष्ठ जाट वंश के डागर गोत्र के थे। श्री हरिदासजी प्रसिद्ध चमत्कारी संत 
थे। उनके चमत्कारों की अनेक कथाएं आज भी प्रचलित है। पूरे क्षेत्र में तथा दूर-दूर तक उनके : 
आज भी सैकड़ों अनुयायी है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय साधना और भगवद भक्ति में 
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ही व्यतीत किया। झरोदा गांव में एक तालाब (मल्लाह) में नित्य स्नान कर एक पीपल के वृक्ष 
के नीचे बैठकर साधना किया करते थे। वे हनुमानजी को अपना सच्चा गुरु मानते थे। सन्‌ 634 
में 40 वर्ष की अवस्था में उन्होंने देह, त्याग दिया था। झरोदा गांव में ही उनका भव्य समाधि 
मंदिर बना हुआ है। भक्तों ने उनकी तपोस्थली और तालाब को भी भव्य रूप प्रदान किया है। 
प्रतिवर्ष हर छठ तिथि को वहां मेला लगता है तथा वर्ष में दो बार छह मास के अंतर से विशाल 
मेला लगता है जिसमें ॥0 से 5 लाख तक श्रद्धालु भाग लेते हैं। संपूर्ण व्यवस्था श्री हरिदास 
लोक सेवा मण्डल द्वारा की जाती है। 
माताजी सरोजादेवी श्री हरिदासजी के वंश की थीं। इसलिये उनकी शिक्षा और संस्कारों 
का प्रभाव श्री चरणसिंहजी पर होना स्वाभाविक ही था। आज भी पूरे परिवार की संत श्री 
हरिदासजी के प्रति पूरी आस्था एवं श्रद्धा है। परिवार के बालकों का मुण्डन भी श्री हरिदासजी 
की समाधि पर ही किया जाता है। 
इसी प्रकार इस प्रसिद्ध जाट क्षत्रियों के परिवार में एक अन्य महापुरुष संत श्री 
गरीबदासजी भी हुए है। इनका जन्म सन्‌ 777 में वैशाखी पूर्णिमा के दिन दिल्‍ली से 48 किमी 
दूर हरियाणा के झज्जर जिले के ग्राम छुड़ानी में हुआ था। ये प्रसिद्ध धनखण्ड गोत्र के क्षत्रिय 
जाट थे। आपके पिजाती का नाम बलरामजी एवं माता का नाम सरस्वती रानी था। 
उस समय देहली में मोहम्मद शाह रंगीला का राज्य था। तथा नादिरशाह ने भारत पर 
आक्रमण कर पेशावर एवं लाहौर पर अधिकार कर लिया था। इचसे मोहम्मद शाह घबरा गया। 
उसके एक हिन्दू मंत्री ने सलाह दी कि कोई उच्चकोटी के संत महापुरुष हो राज्य की रक्षा कर 
सकते हैं। उनके परामर्श के फलस्वरूप श्री गरीबदासजी महाराज को आदर सहित आमंत्रित किया 
गया। पहले तो उन्होंने इंकार कर दिया परंतु बहुत प्रार्थना करने पर आप दिल्ली पधारे। उन्होंने 
मोहम्मद शाह के सामने तीन शर्तें रखी। पहला जिन बहुत सी सतरियों को बंधक बनाकर रखा है 
उनको मुक्त कर दिया जाये। दूसरे गौ हत्या बिलकुल बंद कर दी जावे। तीसरे किसानों पर जो 
नाजायज टैक्स लगा रखे हैं उसे माफ किया जावे। 
मोहम्मद शाह ने तीनों शर्तें मान लीं पर कट्टरपंथी काजी मुल्लाओं ने कहा कि हिन्दू संत 
की बात मानोगे तो हम तुम्हें काफिर होने का फतवा जारी कर देंगे। मोहम्मद शाह उनके दबाव 
में आ गया और संत श्री गरीबदासजी को एक कमरे में बंद कर दिया। 
शाम को आरती का समय हो गया- श्री गरीबदासजी ने साथियों से कहा आंखें बंद कर 
लो, प्रार्थना छुड़ानी गाँव में ही करेंगे और सभी छुड़ानी पहुंच गए। सवेरे कमरा खोला तो कोई 
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सकल कारक के कारण सन 738-39 में नादिरशाह # 38 आक्रमण के कारण 
असल है इस श्रकार संत श्री गरीबदासजी के चमत्कारों की भी अनेक कथाएं 
प्रचलित हैं। 

मम डक स में समाधिस्थ हुए आपकी स्मृति में छुड़ानी ग्राम में बड़ा भव्य एवं सुंदर 
छतरी साहिब मंदिर का निर्माण किया गया है। प्रतिवर्ष यहां तीन बड़े मेले लगते हैं। जिनमें दूर- 
दूर से अनेकों संत एवं भक्त लोग सम्मिलित होते हैं। इनके पंजाब में अनेक मंदिर बने हुए हैं। 
इस संप्रदाय में अनेकों प्रसिद्ध संत एवं तपस्वी महात्मा हुए हैं। 

आचार्य श्री गरीबदासजी ने नाद बिन्दु की परम्परा स्थापित की। इनका 'रत्नसागर' नाम 
से ग्रंथ प्रसिद्ध है। इसके साथ ही आपने अपनी रचनाओं में आत्म विज्ञान के गृढ़ रहस्यों को 
भी प्रकाशित किया है। आपने अपने काव्य में उस समय प्रचलित अनेक विधियों एवं रागों का 
प्रयोग किया। उनमें प्रमुख राग कल्याण, होली, पर्ज, मल्हार, मारू, मंगल, सेहरा, हिंडोल, 
बंगला, प्रभाती, असावरी, धमार, जांगड़ा, रामकली, बिलावल, होरी, घनाक्षरी आदि का अपने 
ग्रंथ में प्रयोग किया है। इस प्रकार संत हरिदासजी एवं गरीबदासजी का प्रभाव भी श्री चरणसिंहजी 
पर पड़ना स्वाभाविक था। । ४ 

संभवतः इसी से प्रेरणा लेकर श्री गुप्तानंदजी महाराज ने भी अपने ग्रंथ का नाम 'चौदह 
रत्न गुप्त सागर' रखा तथा गुप्त ज्ञान गुटका में इन सभी रागों का भी प्रयोग किया है। श्री. 
गरीबदासजी की संध्या आरती शैली के साथ अष्टक एवं सवैया आदि का प्रयोग भी आपने अपने 
काव्य में किया है। रा 

इसी प्रकार उस समय मुक्तिनाथ नाम के नाथ पंथ के प्रसिद्ध संत हुए है। श्री गुप्तानंदजी 
महाराज के ताऊ के यहां कोई संतान नहीं थी, श्री मुक्तिनाथ जी के आशीर्वाद से उन्हें संतान 
की प्राप्ति हुई परंतु मुक्तिनाथ जी ने कहा था कि संतान होने पर हमें देना होगी और इस प्रकार 
वे चुन्नीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए उनकी समाधि अबोहर में बनी हुई है। 

: इस प्रकार दिल्ली और हरियाणा के जाट क्षत्रिय वंश में अनेक प्रसिद्ध महात्मा पुरुष एवं 
संत हुए, जिनके आज भी अनेकों अनुयायी है। इस परम्परा का श्री गुप्तानंदजी महाराज पर प्रभाव 
होना स्वाभावित ही था। प्रारंभ से ही घर परिवार में उनकी विशेष रूचि नहीं थी। उनका परिवार 
अत्यंत ही संपन्न था तथा 00 एकड़ से अधिक जमीन थी। उसमें से अधिकांश अब सरकार 
ने बीएसएफ कैम्प के लिये अधिगृहित कर ली और कुछ जमीन पर स्कूल बना हुआ है। धार्मिक 
संस्कारों के कारण साधना और भक्ति में अधिक समय देते थे। घर का काम काज बड़े भाई 
सुरजनसिंह जी संभालते थे। कई बार फसल की देखरेख के लिये वे श्री चरणसिंहजी को भेज 
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देते थे, तो आप वहां ध्यान लगाकर बैठ जाते थे। कई बार खेत में जानवर घुस जाते, गांव वाले 
घर आकर शिकायत करते तो बड़े भाई जाकर देखते तो वहां कुछ नहीं मिलता। 
श्री गुप्तानंदजी महाराज बड़े बलिषप्ट एवं कद छह फीट से भी अधिक का था। घर में घी- 
दूध की कमी नहीं थी। इससे आपको कसरत करने का भी शौक था। आपके पास 40-40 
किलो के दो पत्थर के मुदगर थे। उस समय असलापुर में प्रतिवर्ष मेला लगता था। उसमें अनेक 
नामी पहलवान भी कुश्ती के लिये भाग लेते थे। आप भी उसमें कभी-कभी जाया करते थे। बाद 
में उनके पुत्र श्री रतिराम जी भी वहां कुश्ती के लिये जाया करते थे। असलापुर ही वर्तमान में 
इसलामपुर है। यह सोहना रोड पर साउथ सिटी 2 के पास ही है। 
श्री चरणसिंह जी ने बहुत कम शौकिया या किसी के आग्रह पर ही कुश्तियाँ लड़ीं। बाद 
में साधना का क्रम तीत्र होने पर कुश्ती लड़ना छोड़ दिया और गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर 
रहने लगे। एक बार छावला ग्राम में एक बारात आई उसमें कोई नामी पहलवान भी आए। उन्होंने 
जब श्री चरणसिंह जी का नाम सुना तो कुश्ती लड़ने की चुनौती दी, परंतु आपने मना कर दिया। 
बड़े भाई श्री सुरजनसिंह जी ने कहा गांव की प्रतिष्ठा का प्रश्न है मना मत करो। तो आप तैयार 
हो गये और कहा पहलवान को यहां बुलवाओं, मैं गांव में नहीं जाऊंगा। पहलवान के आने पर 
कुछ ही मिनिट में उसे दोनों हाथों से ऊपर उठाकर दूर फेंक दिया। श्री चरणसिंह जी ने जितनी 
कुश्तियां लड़ी कभी पराजित नहीं हुए। जैसी की पूर्व में यह मान्यता रही कि वे एक बार कुश्ती - 
में हार गये थे, तो लोग हंसी करने लगे थे। इससे आपको वैराग्य हो गया और सन्यास ग्रहण 
कर लिया परंतु यह सही नहीं है। तभी तो आपने लिखा है कि 
पहलवान जग के बहु जीते, फते किये कुल ही सारे। 
मद, हंकार मान में धंस गया, अंदर लूट रहे सारे॥ 
ये नित्य झपट रहे हैं तो पर, चश्म खोल देखो प्यारे। 
क्या मस्त हुआ तू फिरे जगत में, तेरे अंदर पहलवान भारे। 
यक पहलवान मन चालीसा है, जिसके चेले ये सारे। 
दस शागिर्द संग में रहते, पेंच करे न्यारे-न्यारे। 
जो कोई इनसे कुश्ती जीते, पहलवान होवे पूरा। 
कायर को ये पकड़ि पछाड़े, कोई जीतत है सूरा। . 
जिन गुप्तानंद को पाय लिया, उन कुश्ती जीती जंगल में। 
हर्ष शोक मन के सब नाशे, अबध जात है मंगल में। 


है 8. 


दो भाई जयनारायण और जिता पहलगान थे दर हक अ  आ 
श्री शिवलाल एवं श्री रतिराम पहलवान हक का जी के तीन लड़के थे। श्री छज्जूराम, 
अशपिह जी बह गा रे घडे कर कहते हैं श्री रतिराम जी माता के गर्भ में थे तभी श्री 
नि लक कलर च ह ये थे। उनके जाने के तीन माह बाद उनका जन्म हुआ था। 
युवावस्था में ही 0-5 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया था। 

श्री रतिराम पहलवान सेना में सूबेदार थे तथा बहादुरी के कई पदक भी उन्होंने प्राप्त किये 
थे। उनका वजन 40 किलो के लगभग था तथा कद साढ़े6 फीट से भी अधिक था। वे 
असलापुर के कुश्ती मेले में भी भाग लेते थे। एक बार एक नामी पहलवान छावला आया और 
आपसे कुश्ती लड़ने के लिये बहुत -आग्रह किया। आपने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसकी 
उंगलियों से खून टपकने लगा। श्री रतिरामजी के दो लड़के रणधीरसिंह और बलवीर सिंह थे। 
श्री शिवलाल जी के पुत्र नारायण स्वरूप के भी चार लड़के थे। 

इन्हीं सब भाइयों की चरणसिंह जी की चौथी पीढ़ी के वर्तमान में सब भाई लोग हैं तथा 
आपस में खूब प्रेम भाव तथा सहयोग की भावना है। सभी संपन्न स्थिति में है तथा विभिन्न 
व्यवसायों में कार्यरत है। इन्हें गर्व है कि हमारे परदादा उच्च कोटी के महान पुरुष थे। श्री 
चरणसिंह जी के बड़े भाई श्री सुरजन सिंह के पुत्र श्री रूपचंद तथा उनके पुत्र नंदलाल थे। वर्तमान: 
में इन्हीं सब भाइयों से श्री गुप्तानंदजी महाराज एवं उनके परिवार की जानकारी प्राप्त हो सकी। 
वर्तमान में सबसे बड़े भाई श्री रमेश कुमार सिंह जी है। 

पूर्व जन्म के संस्कार तथा प्रारंभ से ही संत महात्माओं के उच्च संस्कारों के कारण श्री 
चरणसिंह जी की रूचि परिवार में कम होती गई और उनका झुकाव आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ने 
लगा। आपने उच्च कोटी के साहित्य का भी बहुत अध्ययन किया। आपको समस्त वेद, शात्र, - 
स्मृति एवं पुराणों आदि का गहन एवं व्यापक ज्ञान था। आप अपने खेत के पास ही कुटिया 
बनाकर रहने लगे तथा घर बहुत कम ही आते थे। वहीं पर साधना एवं अभ्यास किया करते थे। 

जैसा कि सर्वविदित है श्री गुप्तानंदजी महाराज के गुरु श्री रामधनजी महाराज थे तथा आज 
भी श्री गुरुदेव के सभी आश्रमों पर तथा भक्त लोग आरती का शुभारंभ श्री रामधनजी महाराज की 
जय के साथ ही करते हैं। श्री रामधनजी महाराज भी छावला ग्राम के ही थे तथा वे भी क्षत्रिय 
जाट वंश के थे। उनके परिवार में श्री उधारामजी एक प्रमुख पुरुष हुए है, उनके पुत्र श्री हुकमसिंह 
थे। श्री हुकमर्सिह के पुत्र श्री सेवाराम जी उनके पुत्र श्री किशन सहाय जी और उनके पुत्र श्री 
टोडरमलजी थे। श्री टोडरमलजी के पुत्र श्री रामधनजी महाराज थे। श्री रामधनजी महाराज श्री 
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गुप्तानंदजी महाराज से उम्र में भी बड़े थे परंतु दोनों में बहुत ही घनिष्टता थी तथा दोनों की रूचि 
संस्कार तथा अध्यात्मिक क्षेत्र में लगन भी समान थी। दोनों अधिकांश समय में अपने साधना 
काल में प्रायः साथ ही रहते थे और खूब सत्संग भी होता रहता था। 
ऐसा प्रतीत होता है कि श्री रामधनजी महाराज बहुत ही उच्च कोटी के विद्वान्‌ थे। 
आत्मविज्ञान में पूर्ण निष्णात थे तथा आत्म कल्याण और आत्मस्वरूप के समस्त गूढ़ रहस्यों को 
श्री गुप्तानंदजी महाराज ने उनसे प्राप्त कर लिया था। श्री गुप्तानंदजी महाराज ने प्रारंभ से ही उन्हें 
अपना गुरु मान लिया था तथा उनके निर्देशन में समस्त साधना पूर्णकर परम सिद्ध अवस्था प्राप्त 
की तथा उच्चतम कोटी के साहित्य के रूप में ग्रंथ रचना की। उन्होंने जिस सनातन शाश्रत 
साहित्य की रचना की, उसका आज भी बड़े-बड़े वेदज्ञ महापुरुष एवं संत महापुरुष बड़ी श्रद्धा 
के साथ अध्ययन मनन करे हैं। श्री गुप्तानंदजी महाराज ने समस्त आत्म विज्ञान को बड़े वैज्ञानिक 
ढंग से सरल भाषा में समझाया। इससे प्रमाणित होता है कि उन्होंने अपने गुरुदेव की कृपा से 
ग्रहत्याग के पूर्व ही समस्त ज्ञान-विज्ञान को अच्छी तरह से समझ लिया था। तभी तो आपने कहा 
है कि- 
सतगुरु बिना नहीं भेद पावे, कहत वेद पुकारिके। 
पहिले गुरु सेवा चित लावे, तासे सकल विधि को पावे, 
जो युक्ति गुरुदेव बतावे, तामें अपना मन ठहरावे। 
इसी प्रकार- द 
जब मिले गुरु ब्रह्मज्ञानी, जब बोले अमृत वाणी। 
बतलाई नूर निशानी, सब झूठी द्वैत कहानी, 
निज बोध रूप में जचना यह बात सुनी रस सानी। 
गुरु गुप्त भेद बतलाया, सब झूठा जाल उड़ाया। 
शिष्य सेवक भाव मिटाया, जब जीव कला पावे थिरती। 
ब्रह्म श्रौत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव की कृपा के बिना आत्म साक्षात्कार हो ही नहीं सकता 
है। यह आत्म स्वरूप की प्राप्ति न तो यज्ञ से तप से, दान से, तीर्थ यात्रा करने से, अन्नदान 
से या मंदिर निर्माण करने से किसी से भी नहीं हो सकती हैं। यह तो महत-पाद रजोभिषेक अर्थात 
श्री गुरुदेव की चरण रज मस्तक पर धारण करने से ही संभव है। गुप्त ज्ञान गुटका में अनेक 
पदों में श्री गुप्तानंदजी महाराज ने श्री गुरुदेव की महिमा का वर्णन किया है। 
ब्रह्म वेत्ता, वक्ता श्रुति, गुरु का लक्षण जान। 
इच्छा जाने मोक्ष की, सोई शिष्य पहचान, 
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गुरु ऐसी कृपा करो, मिटे भेद का पाप। 
भेद भर्म छूटे बिना, मिटे नहीं सन्ताप। 
गुप्त भेद सतगुरु से पावना, कोई न जन्मी जाया। 
सदा असंग एक रस आतम, कभी न काल ने खाया। 
या पे कप महाराज ने आत्मविज्ञान के समस्त तथ्यों एवं रहस्यों को गृह 
या था। परिवार से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री गुप्तानंदजी 

करत की साधना बहुत ही उच्चस्तर पर पहुंच चुकी थी। उनके लिये अब संसार में रहना 
असंभव सा हो गया था, इसलिये आपने और श्री रामधनजी महाराज ने लगभग एक साथ ही 
गृह त्याग दिया था और दोनों ही स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहे। श्री गुप्तानंदजी महाराज ने 
गृह त्याग के पश्चात सन्‍्यास ग्रहण कर लिया था परंतु रामधनजी महाराज विरक्त साधु के रूप 
में ही अंत तक रहे। स्वामी श्री श्रेष्ठानंदजी के अनुसार श्री गुप्तानंदजी महाराज ने काशी निवासी 
स्वामी श्री परमानंदजी महाराज जो अपारनाथ बाबा का टेकरा, लक्ष्मीकुण्ड निवास के अधिष्ठता 
थे, से सन्‍्यास की दीक्षा सन्‌ 857 के आसपास ग्रहण की थी। इसलिये संभव है कि सन्‍्यास _ 
की दीक्षा आपने परमानंदजी महाराज से ग्रहण की हो। ह । 

श्री गुप्तानंदजी महाराज ने गृह त्याग कब किया और सनन्‍्यास की दीक्षा कब प्राप्त की, 
यह स्पष्ट नहीं है। क्योंकि परिवार के अनुसार उन्होंने सन 850-55 के आसपास घर छोड़ा 
था। गृह त्याग के समय उनके छोटे पुत्र श्री रतिरामजी का जन्म भी नहीं हुआ था, परंतु रतिरामजी 
की सेवा पुस्तिका के अनुसार उनका जन्म सन्‌ 875 दिया हुआ है। गृह त्याग के समय 
रामधनजी महाराज के छोटे पुत्र श्री हरफूल भी छोटे थे। | । 

इस प्रकार दोनों ही महापुरुष स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते रहे। पं. गोपीवल्लभजी उपाध्याय 
के अनुसार देवास (मप्र) के निवासी धर्मनिष्ठ परम भागवत श्री भ्रमरीलालजी पंडित को श्री 
रामधनजी महाराज की सेवा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे भ्रमण करते हुए मध्यप्रदेश 
के मंदसौर रतलाम, इंदौर आदि स्थानों पर भी रहे। परिवार के एक वृद्ध पुरुष के अनुसार श्री 
रामधनजी महाराज उस समय श्री. रामधनदासजी के नाम से प्रसिद्ध थे। द 

उस समय की परम्परा के अनुसार घर छोड़कर संन्यास लेने वाले महात्मा को 2 वर्ष 
पश्चात्‌ एक बार भिक्षा लेने के लिये अपने गांव में अवश्य आना पड़ता था। इसी क्रम में सन्‍्यास 
लेने के पश्चात श्री गुप्तानंदजी महाराज छावला ग्राम में भिक्षा के लिये आये थे। गावं की एक महिला 
ने आपको पहचान लिया कि यह तो चरणसिंह है तो आप चल दिये परंतु उसने गांव वालों को 
बता दिया और वे लोग आग्रह कर उनको ले आये और गांव के बाहर एक बगीचे में मुकाम किया। 


गावं वालों ने तथा परिवार के लोगों ने आपके दर्शन किये परंतु आपने पत्नी को आने से मना 
कर दिया था। गांव वालों ने बहुत आग्रह भी किया था कि आप यहीं ठहरें और आपके लिये 
एक कुटिया बना देते हैं परंतु एक दो दिन बाद आप चुपचाप वहां से चल दिये। इसके बाद घर 
वालों एवं गांव वालों को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। 

श्री गुप्तानंदजी महासज की पत्नी, माताजी सिरिया देवी उनके गृह त्याग से अप्रसन्न थी। 
क्योंकि बच्चे अभी छोटे ही थे और घर परिवार की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। उनका 
कहना था कि घर छोड़ कर जाना था तो शादी क्‍यों की। वैसे वे काफी दबंग एवं जुझारू महिला 
थीं। उनके परिवार के अनुसार एक बार पानी के दो घड़े सिर पर लेकर आ रही थी तो' रास्ते 
में पत्थर का मुदगर पड़ा हुआ था। उन्होंने बच्चों से हटाने के लिये कहा परंतु उनके लिये यह 
संभव नहीं था तो आपने अपने पैर के अंगूठे से उस 40 किलो के मुदगर को सिर के ऊपर 
से उछाल कर पीछे फैंक दिया।. 

इसी प्रकार एक बार 50-60 किलो बाजरा सिर पर रख कर ला रही थी, गोद में छोटा 
बालक भी था, तभी कहीं से आकर एक भयंकर काला नाग आपके पैर में आकर लिपट गया। 
बाजरा और बालक को नीचे उतारना खतरे से खाली नहीं था। आपने वहीं खड़े-खड़े एक पैर की 
जूती से नाग के फन को बुरी तरह कुचल दिया। 

- बड़े पुत्र श्री छज्जूराम का निधन जल्दी कम उम्र में ही हो गया था। एक रात्र को जब 
उनका निधन हो गया तो माताजी ने नहला धुलाकर सब तैयारी कर सबेरे घर वालों को उठाया 
और कहा कि इसे ले जाओ। नैत्र में एक बूंद आंसू की नहीं थीं। 

| गृह त्याग एवं सन्यास लेने के बाद श्री गुप्तानंदजी महाराज भ्रमण करते हुए मध्यप्रदेश 
में मंदसौर आ गये थे और शिवना नदी के तट पर श्मशान के निकट निवास किया। इच्छा होती 
तो भ्रमण करते हुए रतलाम, इंदौर, उज्जैन, देवास आदि स्थानों पर भी चले जाते थे। एक अन्य 
प्राप्त जानकारी के अनुसार पैर में केवल खड़ाऊ ही पहनते थे तथा पैदल ही यात्रा करना पसंद 
करते थे। आप जहां भी पधारते आपका मुकाम गांव के बाहर एकांत स्थान में या स्मशान के 
निकट ही रहता था। एक स्थान पर बहुत कम विराजते थे। कभी-कभी दिल्‍ली और उसके आस- 
पास भी चले जाते थे। दिल्ली में गुड़गाँव के पास दौलताबाद में गांव के बाहर एक बगीची में 
आपका मुकाम रहता था। यह स्थान बहुत ही रमणीक एवं सुंदर है। कहते हैं यहां पाण्डवों के 
गुरु, द्रोणाचार्य का आश्रम था। इसी से इसका नाम गुरुगांव, जो अब गुड़गांव हो गया है। यहीं 
पर पाण्डवों द्वारा स्थापित 5000 वर्ष से अधिक प्राचीन शिव मंदिर है। यहां बहुत ही बड़े-बड़े 
पेड़, एक कुआँ एवं एक छोटा-सा तालाब भी है। ० 
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शी लक ज आते रहते थे और साधना कर चले जाते थे। कहते 
बज किए आप एव श्री रामधनजी महाराज भी यहां आते रहते थे। श्री रामधनजी 
नुसार श्री रामधनजी महाराज यहां पर प्रायः आते रहते थे इस स्थान 

का एवं तालाब का नवनिर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। तथा श्री गुप्तानंदजी महाराज के 
समाधिस्थ होने के पश्चात्‌ सन्‌ 930 में श्री रामधनजी महाराज ने यही तालाब में जल समाधि 
थी। उन्होंने सन्‍यास नहीं लिया था, इस कारण जल समाधि दी गई थी और जल समाधि के कारण 
उनका कोई समाधि स्थल या स्थान भी नहीं है। यहां एक संत श्री प्रेमप्रकाशजी महाराज की 
समाधि बनी हुई है तथा एक दो और महात्माओं की समाधि है परंतु श्री रामधनजी महाराज का 
कोई स्मारक चिन्ह नहीं है। 

सन्‌ 950 के लगभग दक्षिण भारत से कर्नाटक के एक संत श्री प्रकाशपुरीजी महाराज 
भ्रमण करते हुए यहां आ गये और यहां रहकर उन्होंने तपस्या की। सन्‌ 990 में वे ब्रह्मलीन 
हुए। अब भक्तों ने यहां उनका भव्य समाधि मंदिर बना दिया है। श्री प्रकाशपुरीजी महांराज भी 
प्रसिद्ध महापुरुष हो गये हैं। इस कारण अब इस स्थान का नाम ही श्री प्रकाशपुरी आश्रम हो 
गया है। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में उनके अनेक अनुयायी हैं तथा इस स्थान को 
बहुत भव्य एवं आकर्षक बना दिया है। प्रतिवर्ष यहां मेला लगता है और भण्डारा होता है, जिसमें 
दूर-दूर से आकर भक्त लोग भाग लेते हैं। कहते हैं सन्‌ ।98 2-83 के आस-पास श्री प्रकाशपुरी 
जी महाराज मन्दसौर, श्री गुप्तानन्द जी महाराज की समाधि के दर्शन करने आये थे तथा यहाँ 
से उनका साहित्य भी ले गये थे। उनके साथ श्री केशरपुरी महाराज भी थे। श्री केशरपुरी महाराज 
की समाधि भी छावला ग्राम में है। 

भ्रमण करते हुए श्री गुप्तानंदजी महाराज कुंभ जैसे मेलों के अवसर पर भी चले जाया 
करते थे। एक बार कुंभ के मेले में श्री रामधनजी महाराज से भी भेंट हो गई थी और वे उनको 
लेकर मंदसौर आये थे। एक बार कुंभ के मेले से लौटते हुए यात्रा का सारा वर्णन आपने 
गुप्त ज्ञान गुटका ग्रंथ में भी किया है। इसमें त्रिवेणी संगम से लेकर रास्ते में सरदारपुर, 
भवानपुर, टांडा, बाग, पाण्डव गुफा, आसपुर, भीलवाड़ा, कांगली, अमझेरा आदि स्थानों का 
उल्लेख किया गया है। 

श्री गुप्तानंदजी महाराज एक दम गौर वर्ण के थे। लाल सुर्खी के साथ उनका शरीर अत्यंत 
ही बलिष्ठ, तेजस्वी एवं देदीप्यमान था। ब्रह्मानंद की मस्ती सदैव उनके मुख मंडल पर झलकती 
रहती थी। श्री श्रेष्ठानंदजी महाराज के अनुसार सन्यास लेने के पश्चात्‌ भी श्री गुप्तानंदजी महाराज 
खूब दण्ड बैठक लगा लिया करते थे तथा पसीने में ही 5 किलो दूध में आधा किलो घी मिलाकर 
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पी जाया करते थे। भक्त लोग सेवा में बने ही रहते थे। बादाम, पिश्ता आदि मेवों के भण्डार भरे 
रहते थे। 
एक बार श्री रामधनजी महाराज मंदसौर पधारे और यह सब राजसी वैभव देखकर बोले 
गुप्तानंद सन्‍यासी होकर तुम माल उड़ाते रहते हो तो आपने कहा भक्त लोग ही श्रद्धा से लाते 
हैं और आपने एक सेवक से कहा जाओ यह सब मेवे शिवना नदी में जाकर फैंक दो। वह भक्त 
फैंक कर आया भी नहीं कि उसके पंहले ही गांव से एक ठेले में फिर बहुत से मेवे की सामग्री 
लेकर एक भक्त आ गया। श्री रामधनजी महाराज यह सब देखकर बोले गुप्तानंद तुम्हारी 
नियति ही यही है और आशीर्वाद देकर कहा खूब आनंद करो क्योंकि महायोगी श्री गोरखनाथ 
के अनुसार - 
एक हस्ते धृत त्यागो, भोगश्वैक करे स्वयं। 
_ अलिप्तस्थ भोगाय्यां सो अवधूत: थ्रियस्तु नः॥ 
अवधूत वह है, जो त्यागी होकर भी त्याग का अहंकार करने वाला नहीं है। वह त्याग 
और भोग दोनों में ही अलिप्त, निर्लेप और अनासक्त रहता है। आश्रम और वर्ण से परे ऐसे अवधूत 
त्रिभुवनजयी कहलाते हैं। ब्रह्मज्ञान में स्थित ऐसे अवधूत महापुरुष चाहे महलों में रहे या जंगल 
में या रूखा-सूखा खाये या माल खाये उनके लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता है। 
श्री गुप्तानंदजी महाराज तो अवधूत शिरोमणि थे। फिर भी उनका जीवन पूर्ण तितिक्षामय ही था। 
इच्छा होती तो कभी भिक्षाटन के लिये चले जाते थे अन्यथा भक्त लोग भोजन सामग्री लेकर सेवा 
में उपस्थित रहते थे। आपके पास लकड़ी का एक छोटा पात्र रहता था, उसी में आवश्यकतानुसार 
भोजन सामग्री भक्तों से कहकर रखवा लेते थे। सभी भोजन सामग्री उस पात्र में मिलाकर भोजन 
के पश्चात धोकर पी लेते थे। वे अनेक वर्षों तक तो कर पात्री ही रहे। लंगोट के अतिरिक्त कोई 
वस्त्र पास में नहीं रखते थे। 
एक बार भ्रमण करते हुए आप सन्‌ 906 के लगभग रतलाम पधारे। वहां लक्कड़ पीठे 
के पास कहीं मुकाम किया था। पहले उस स्थान पर थूहर की बड़ी बागड़ थी उस समय बहुत 
कम लोग आपको पहचानते थे। रतलाम पलटन के सुबेदार श्री औंकारसिंह जी उनके दर्शन करने 
जाया करते थे। उन्होंने अमलेटा महाराज श्री नाहरसिंह जी साहब को उनके बारे में बतलाया तो 
वे भी दर्शन करने जाने लगे। बाद में उन्होंने तथा रतलाम के अन्य भक्त श्री कन्हैयालाल जी 
उपाध्याय एवं पूनमचंद सेठ आदि ने रतलाम के पास ही एकांत में सागोद नामक स्थान पर उनके 
निवास के लिये कुटिया बना दी। उस समय उनके पैर में बहुत नारू निकल आये थे, इससे उन्हें 
6 महीने तक बड़ा कष्ट भी रहा। पैर में घाव हो गये थे। तथा पीब बहता था, जिससे बड़ी दुर्गन्‍्ध 
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भी आती थी। आपका चलना फिरना भी कठिन हो गया था परंतु भक्तों ने आपकी बहुत सेवा 
की और दवा आदि का प्रबंध भी किया, इससे आपको आराम हुआ। इसे आप सती (पत्नी) 
का श्राप मानते थे, क्योंकि आप पत्नी और बालकों को छोड़कर घर से निकले थे। बाद में स्वस्थ 
होने पर आप मंदसौर पधार गये। 

इस प्रकार अवधूत शिरोमणि परमहंस श्री गुप्तानंदजी महाराज अलौकिक, दिव्य, शक्ति 
संपन्न, परम सिद्ध, विलक्षण अवतारी युग महापुरुष थे परंतु मिथ्या प्रचार प्रसार से अपने आपको 
सदैव गुप्त ही रखा। इसलिये सामान्य प्राणी के लिये उनकी महिमा को समझना कठिन ही था। 
पुण्यवान, संस्कारवान लोग ही उन तक पहुंच पाते थे। वे सामान्य कोटी के अवधूत या परम 
हंस नहीं थे, जैसा की आजकल हर कोई साधु महात्मा स्वयं ही इन उपाधियों को धारण किये 
रहते हैं और अनेकों मठ, संप्रदाय, आश्रम बताकर स्वयं का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। 

श्री नित्यानंद विलास में प्रश्नोत्तरी में श्री नित्यानंदजी बापजी के अनुसार परमहंस और 
ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। अहम्‌ ब्रह्मास्मि इस भाव के बिना कोई परमहंस नहीं हो सकता है और 
इस भाव के प्रत्यक्ष में अनुभव किये बिना कोई भी परमहंस की पदवी धारण नहीं कर सकता 
है, क्योंकि इस दशा में द्वैत भाव का भान ही नहीं रहता है। सच्चिदानंद रूप अद्वैत स्थिति इसी 
अंतिम दशा में प्राप्त होती है और तभी वह सन्यासी आत्माराम हो जाता है। 

आत्माराम की प्राप्ति दो प्रकार से होती है। प्रारब्ध कर्म के अनुसार ईशकोटी और 
ब्रह्मकोटी इस प्रकार के दो ग्रकार की परमहंस दशा होती है। ब्रह्मकोटी का परमहँस मूक, स्तब्ध 
जड़, उन्मत्त और बालकों के समान चेष्ठा करने वाला होता है। वह अपनी ही मस्ती में रहता है, 
उससे संसार को कोई लाभ नहीं होता है। 

ईशकोटी की पराकाष्ठा को पहुंचा हुआ परमहंस दिन रात जगज्जन्मादि शक्तिशाली 
भगवान का प्रतिनिधि होकर निष्काम ब्रत धारण कर भगवान के कार्यो में लगा रहता है। ऐसे 
ईश्वर स्वरूप परमहंस की उत्पत्ति लोक कल्याण के लिये ही होती है। ऐसे ईश कोटी के 
परमहंस, साक्षात परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप और देवताओं तथा ऋषियों की शक्ति से संपन्न 
होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे परमहंस ही संसार को ज्ञान का प्रकाश देने वाले और 
भय से मुक्त करने वाले होते हैं। जिसके समस्त पाप ताप छूट गये हैं ऐसा परमहंस कुछ 
करे या नहीं, वह साक्षात नारायण स्वरूप होने के कारण पूज्य कहा गया है। श्री गुप्तानंदजी 
महाराज इसी श्रेणी के परमहंस थे। 

श्री गुप्तानन्द जी महाराज परमहंस होने के साथ-साथ परम अवधूत भी थे। जो समस्त 
आशाओं के बन्धन से मुक्त है। जिसकी कोई कामना या इच्छा ही नहीं हैं, तथा आदि मध्य और 
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अन्त तीनों कालों में जो निर्मल तथा ब्रह्मानंद में ही नित्य लीन रहते हैं। जिसके हृदय में किसी 
भी प्रकार की .वासना नहीं होती है-जो समस्त पाप ताप से मुक्त तथा ध्यान और धारणा से भी 
मुक्त होकर आत्मतत्त्व के चिन्तन को धारण किये रहते हैं। संसार की समस्त चेष्टा और चिंता 
से रहित होकर जो धारण और अहंकार से भी मुक्त होते हैं, ऐसे महापुरूष 'अवधूत” कहलाते 
हैं। ऐसे अवधूत महापुरुषों के लिये कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। उनका आचरण, व्यवहार 
सभी लोक कल्याण के लिये ही होता है। वे अपने निर्ट्नन्द्द निराकार स्वरूप में लीन रहते हुए सर्वत्र 
स्वतंत्र विचरण करते रहते हैं। जो त्याग और भोग दोनों में निर्लेप और अनासक्त रहता है वही 
अवधूत कहलाने योग्य है। वे संसार के ज्ञानदाता और भयत्राता होते हैं। 
स्वयं श्री गुप्तानन्दजी महाराज के अनुसार- 
धुति जिन वासना मन की, वही अवधूत जग माहीं। 
चरत है मौज में अपनी, विधि निषेध कछ नाही॥ 
कटा सब मोह का फन्दा, जान्या जब आपके ताईं। 
जगत्‌ में कोई नहीं धन्धा, वृत्ति जब लीन हो जाई। 
श्री गुप्तानंद जी महाराज के गूढ़ आत्मविज्ञान की प्राप्ति उनकी कृपा से उनके परम शिष्य 
अवधूत श्री केशव भगवान्‌ एवं समर्थ अवधूत श्री नित्यांनद जी महाप्रभु को भी हुई। श्री गुप्तानंद 
मी महराज की परम्परा में ये दोनों ही परम अवधूत हुए और दोनों ने अपने गुरुदेव की महिमा 
का गान किया है। दोनों ही महापुरूष ने श्री गुप्तानंद जी महाराज की कृपा एवं सत्संग के 
फलस्वरूप दुर्लभ आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर अनन्त जीवों का कल्याण किया। श्री केशव 
भगवान के अनुसारः- 
निज आतम अज्ञान से, भूले थे बहुकाल। 
कृपा भई गुरु गुप्त की, पाया घर में माल॥ 
इसी प्रकार :- ह 
: मिटि गया तिमिर, उदय भये भानु, मिलि गया ज्ञान रतन का ऐन। 
किन्ही कृपा गुरूजी केशव पर लखायी है,ब्रह्मानंद सैन॥ 
श्री नित्यानंद जी महाप्रभु के अनुसारः- 
श्री गुप्तानंद गुरू आपकी मैं,शरण में अब आ चुका। 
अब आपकी मैं ले शरण फिर कौन की लेऊँ शरण। 
मो पर दयालु कर दया , निज अंग से लिपटा लिया। 
वो, ब्रह्म आतम बोध, मुझको, युक्ति से समझा चुका। 
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गुरू की महिमा अपरंपार । 
ऐसे रूप लख्यों नित्यानंद गुरूजी मिले दिलदार। 
इस प्रकार दोनों ही महापुरुषों ने गुरुदेव श्री गुप्तानंदजी महाराज की अनन्य कृपा के फल 
स्वरूप आत्मबोध प्राप्त कर जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त किया। और जीवनमुक्त महापुरुष 
के रूप में परम वन्दनीय हुए तथा असंख्य प्राणियों का कल्याण किया। 
ऐसा माना जाता है कि श्री गुप्तानंदजी महाराज के बड़े भाई और बच्चे कभी-कभी मंदसौर 
उनसे मिलने आ जाया करते थे। परन्तु प्राप्त जानकारी के अनुसार बाद में उनकी चौथी पीढ़ी 
तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक बार उनके लड़के शिवलालजी जरूर मंदसौर, 
श्री गुप्तानंदजी महाराज के समाधिस्थ होने के बाद सन्‌ 930 के लगभग आये थे। परन्तु तीसरे 
पुत्र श्री रतिगम जी कहते ही रहे, परन्तु कभी नहीं आ सके। शिवलालजी को मंदसौर में श्री मानाजी 
नाथूरामजी वर्मा द्वारा प्रकाशित चौदह रत्न गुप्त सागर की एक प्रति भी प्राप्त हो गई थी। श्री 
शिवलाल जी के पौजत्र श्री ओमप्रकाश जी की इस ग्रंथ के अध्ययन में बड़ी रुचि थी। एक बार 
उनकी दादी को मालुम हुआ तो ग्रंथ को छिपा दिया और कहा कि एक तो साधु होकर गया तो 
आज तक नहीं आया। और साधु बनना है क्या है? इसके बहुत दिनों बाद परिवार वालों को 
ग्रंथ प्राप्त हुआ। 
परिवार के लोगों को मंदसौर की भौगोलिक स्थिति भी स्पष्ट नहीं थी कि मंदसौर राजस्थान 
में या मध्यप्रदेश में हेैं। जब उन्होंने चौदह रत्न गुप्त सागर में पढ़ा कि - 
पक्ष प्रकाशित भादवा, तीज तिथि बुधवार। 
' मंदसौर पूरा हुआ, विशनपुरी दरबार ॥ 
इसे पढ़कर उन्होंने इन्टरनेट पर देखकर पता लगाया। उसमें भी मंदसौर में पशुपतिनाथ 
मंदिर के बारे में ही जानकारी थी। फिर भी श्री रमेशकुमार जी एवं वेदप्रकाश जी भाई-लोग गाड़ी 
कर 2 जुलाई 2042 को परिवार सहित मंदसौर आये और समाधि पर जाकर दर्शन किये। इसके 
बाद 4 अगस्त, 2042 को श्री गुप्तानंद जी महाराज की पुण्य तिथि पर पुनः सब लोग परिवार 
सहित मंदसौर आये इस प्रकार श्री गुप्तानंदजी महाराज के समाधिस्थ होने के 90-9 वर्ष बाद 
परिवार से सम्पर्क संभव हो सका और उसी आधार पर श्री गुप्तानंद जी महाराज के पारिवारिक 
जीवन के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सकी। अब तो परिवार के लोग आते रहते हैं और गुरुदेव 
के सभी आश्रमों पर दर्शन करने जाते रहते हैं। द 
इसी-प्रकार श्री रामधनजी महाराज के बारे में भी उनके परिवार से छावला गांव से जानकारी 
प्राप्त हो सकी। उनके परिवार वालों को भी अभी तक यह मालुम नहीं था कि श्री गुप्तानंदजी 
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महाराज के गुरु श्री रामधनजी महराज ही थे। दोनों साथ-साथ अवश्य रहे तथः गृह त्याग भी किया 
परन्तु गुरु भी थे, यह अब उन्हें भी मालुम हुआ। 
श्री गुप्तानंद जी महाराज और भी रामधन जी महाराज छावला गांव में जिस स्थान पर 
साधना किया करते थे। वहाँ श्योखण्ड गौत्र के एक चेताजी भी आते थे। वे उम्र में काफी छोटे 
भी थे। बाद में उन्होंने भी सन्‍यास ले लिया था और चिदानंद जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। 
कुछ दिनों वे संत श्री गरीबदास जी के आश्रम में रहे, बाद में उन्होंने पीलीभीत में आश्रम स्थापित 
किया था। श्री गुप्तानन्द जी महाराज के इसी स्थान पर कई वर्षों बाद एक सुखानन्द स्वामी नाम के 
एक महात्मा आकर तपस्या करने लगे थे। वे गाँव वालों को चौदह रत्न गुप्त सागर पढ़कर समझाया 
करते थे और कहते थे कि श्री गुप्तानन्द जी महाराज बहुत ही उच्चकोटि के महापुरुष थे। 
इस प्रकार छावला ग्राम के जाट परिवारों में और भी कई महापुरुष हुए हैं। श्री गुप्तानंद 
जी महाराज की दिव्य लीलाओं एवं चमत्कारों की गाथाओं के अनेकों उदाहरण है। परन्तु सही 
प्रामाणिकता के अभाव में उनका वर्णन करना संभव नहीं है। जिनकी कृपा से समर्थ में अवधूत 
श्री नित्यांदद जी बापजी ने अलौकिक चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त की थीं तो फिर उनके गुरूदेव के 
दिव्य सामर्थ्य का वर्णन करना कल्पनातीत है। क्योंकि उनके कृपा पात्र अनुयायियों में से आज 
कोई भी विद्यमान नहीं है। 
समर्थ सिद्ध होकर भी श्री गुप्तानंद जी महाराज ने सदैव शास्नोक्त मर्यादाओं का ही पालन 
किया । आपका आचरण भी वेदोक्त मर्यादाओं के अनुरूप ही था। वर्तमान मठाधीशों की भांति 
वतानुकूलित भवन, आयातित मोटर वाहन एवं राजसी वैभव से सर्वथा दूर एकान्त में श्मशान 
के निकट ही रहे। यद्यपि आप पूर्णकाम, निर्गुण निराकार ब्रह्मस्वरूप में ही लीन थे,परन्तु भक्तों 
के कल्याण हेतु सगुण का विरोध भी नहीं किया। आपने कोई मठ, मिशन या सम्प्रदाय स्थापित 
नहीं किया परन्तु संत कबीर की भांति उन लोगों को फटकारा भी है, जो वैदिक शास्त्र सम्मत 
परम्पराओं को तोड़ मरोड़ कर स्वार्थशश गलत अर्थ लगाते हैं। आपने अपने कृपापात्रों को आत्म 
कल्याण के सही मार्ग की और ही अग्रसर किया। वे सांप्रदायिकता और मजहब परस्ती के तीत्र 
आलोचक थे, इसी कारण आपने आर्य समाज के सिद्धांतों का भी विरोध किया हैं। 
विद्या पढ़ी तो क्या हुआ, करता है वाद विवाद जो। 
बंधि गये मजहब के पक्ष में, दयानंद से साधु जो।। 
अर्थ का -अनर्थ किया, तजि ईश की मरजाद को। 
लोप करके ज्ञान क्वा, इसमें कया पाया स्वादु को।। 
आधुनिकता के नाम पर शा्र विधि के विपरीत मान्यताओं का तथा तोड़ मरोड़ कर 
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आने हक आपने विरोध किया। धर्म या आध्यात्म के नाम से 
पर भी निर्गुण एवं सगुण दोनों ही पक्षों हे जा हक के मत हि केक होने 
के शत गा से मे असम का आपने समर्थन कि परंतु आप स्वयं दोनों के विवादों 
वो लात के अतीत जिस कक स्वभाव के थे। किसी नये मजहब,पंथ, संप्रदाय 
हक दूर, नंद रूप आत्म स्वरूप को, आपनें प्राप्त किया, उसी 
रे वे अधिकारी एवं मुमुश्षु भक्तों को पात्रतानुसार कराते थे। अन्यों को तो पास भी फटकने 
नहीं देते थे। स्मशान मे रहने वाले, शिवस्वरूप इन औघड़ अवधूत महापुरूष को बहुत ही कम 
अधिकारी, जिज्ञासु, संस्कारित पुण्यवान भक्त ही समझ पाये। अनेक जन्मों की संचित साधना 
थी, वे ही आप तक पहुंच पाये। ओर जिन्‍्होने उन्हें पूर्ण रूप से समझा। वे भी उन्हीं के समान 
समर्थ सिद्ध हो गये, उनमें अवधूत श्री केशव भगवान एवं अवधूत समर्थ श्री नित्यानंद जी 
महाप्रभु प्रमुख हें। ' 
श्री गुप्तानंदजी भगवान के बारह शिष्य मुख्य माने जाते हैं। उनमें श्री केशव भगवान 
प्रमुख शिष्य थे। उनके अतिरिक्त श्री नित्यानंदजी बापजी, श्रेष्ठानंदजी अष्टावक्रजी, दिव्यानंदजी, 
अदभुतानंदजी, ब्रह्मानंदजी, वासुदेवानंदजी, ऋष्यानंदजी, भक्तानंदजी, भूमानंदजी, चेतन्यानंदजी 
एवं श्री मुक्तानंदजी प्रमुख हैं। श्रेष्ठानंदजी के अनुसार, चार शिष्य ही प्रमुख थे, जिनको स्वयं 
श्री गुप्तानंदजी महाराज ने दीक्षा प्रदान की थी। सर्वप्रथम श्री श्रेष्ठानंदजी ने ही दीक्षा प्राप्त की 
थी इसके बाद श्री केशव भगवान ने दीक्षा ग्रहण की थी, सम्वत १९७४ में श्री अष्टावक्रजी 
महाराज ने दीक्षा ली थी, जिनकी समाधि खंभात में बनी हुई हैं। श्री अष्टावक्रजी एवं श्री 
श्रेष्ठानंदजी दोनों ही पंजाब के रहने वाले थे। चौथे शिष्य श्री भक्तानंदजी थे। सन्यास से पूर्व 
वह सेना में थे। प्रथम विश्वयुद्ध के समय जब उनको लड़ाई में जर्मनी भेजने का आदेश हुआ 
तो आपने त्याग पत्र दे दिया। कुछ दिनों इधर उधर गुप्त रहने के बाद वे श्री गुप्तानंदजी महाराज 
की शरण में आ गये और श्रावण मास संवत्‌ १९७९ में श्री गुप्तानंदजी महाराज के समाधिस्थ 
होने के एक माह पूर्व सन्‍्यास की दीक्षा ग्रहण की। उनकी समाधि भी विष्णुपुरी मंदसौर में मुख्य 
समाधि के निकट बनी हुई है। श्री गुप्तानंदजी के अन्य शिष्य जिसमें श्री नित्यानंदजी बापजी 
प्रमुख हैं, उनको श्री केशव भगवान ने दीक्षा दी थी। श्री चेतन भगवान की समाधि भी मंदसौर 
से तीन किलोमीटर मैनपुरिया ग्राम में बनीं है, जो रेल से जाने पर दिखाई देती है। श्री चेतन 
भगवान के प्रमुख शिष्य श्री प्रत्यक्षानंद जी महाराज थे। उन्होने मंदसौर में प्रतापगढ़ मार्ग पर 
सतसंग भवन की स्थापना की तथा सुप्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ की ऐतिहासिक प्रतिमा की 
स्थापना में आपका योगदान प्रमुख रहा। 
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सन्यास ग्रहण करने वाले प्रमुख शिष्यों के अतिरिक्त कई सदगृहस्थ भी श्री गुप्तानंदजी 
महाराज के कृपा पात्र एवं परम अनुयायी थे। जिन्होंने उनके सत्संग दर्शन एवं अनुग्रह से 
आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त की उनमें सर्वश्री गोवर्धनलाल, नत्थू भैया, प्रागदत्त, यशवन्त, 
भैयादास मिश्र, कृष्ण, श्री ध्रुव, शिवरतन, औंकारबाबू शार्टूल सिंह, बंशीधर एवं श्री गंगाराम 
प्रमुख हैं। 
इनका उल्लेख स्वयं आपने गुप्तज्ञान गुटका में किया हैं। 
नत्थू भैया, प्रागदत्त, गोवर्धन, यसवंत। 
मिश्र भैया दास है, सब मण्डली महंत।। 
कृष्ण, धुरू और शिवरतन, बाबू औंकार। 
गुप्त ज्ञान गुटका बना, तिन आज्ञा अनुसार।। 
सारदुल सिंह, बंशीधर, तीजे गंगाराम। 
इतने आदि और जो, भक्त मण्डली नाम।। 
इनके अतिरिक्त और भी आपके अनेक भक्त, सेवा में दर्शन सत्संग हेतु आया करते 
थे। इन सब भक्तों ने आपकी बड़ी निष्ठा और लगन से खूब सेवा की एवं सत्संग का लाभ 
उठाकर अपना जीवन सार्थक किया। इन गृहस्थ भक्तों में श्री गोवर्धन लालजी आपके विशेष 
कृपा पात्र थे, क्योंकि गुप्तज्ञान गुटका के अनेक पदों की रचना गोवर्धनलाल एवं ध्रुव नाम से 
भी संबोधित कर की गई है। श्री गोवर्धनलाल जी की समाधि भी विष्णुपुरी में बनी हुई है। उपरोक्त 
भक्तों के अतिरिक्त कुछ और भी अनेक भक्त थे, जो श्री गुप्तानंदजी महाराज के ब्रह्मलीन होने 
के पश्चात्‌ श्री केशव भगवान एवं समर्थ श्री नित्यानंदजी महाराज की सेवा में अन्त तक बने 
रहे, उनमें रतलाम के दीवान सा. श्री नाहरसिंह जी, वकील श्री कन्हैयालालजी उपाध्याय, सेठ 
पूनमचन्दजी आदि प्रमुख हैं। इन शिष्य मंडली के अतिरिक्त श्री गुप्तानंदजी महाराज ने 
तत्कालीन संतो का भी वर्णन किया हैं। 
साधु जिते समाज में, तिनके लिखते नाम। 
ब्रह्मनंद, केसर पुरी, गौरी शंकर जान।। | 
श्री ब्रह्मानंदजी महाराज, श्री गुप्तानंदजी महाराज से अवस्था में बड़े थे और प्रायः दोनों. 
महापुरूषों का सत्संग होता रहता था। वे शक्ति के उपासक एवं तांत्रिक थे, श्री गुप्तानंदजी 
महाराज उनका सम्मान करते थे। उनकी समाधि पशुपति नाथ मंदिर से कुछ दूर शिवना नदी 
के किनारे बनी हुई हैं। आज भी कई भक्त उनके दर्शनार्थ जाते रहते हैं। श्री गौरीशंकरजी महाराज 
भी श्री गुप्तानंदजी महाराज के समकालीन प्रसिद्ध संत थे। वे नर्मदा के उपासक तथा खंडवा 


वाले दादाजी धुनि वाले के गुरू थे। जिस प्रकार बापजी श्री के आश्रमों पर आरती के प्रारम्भ 
में श्री रामधनजी महाराज कौ जय बोली जाती है, उसी प्रकार दादाजी धुनि वाले के आश्रम 
में आरती के प्रारंभ में श्री गौरीशंकरजी महाराज की जय बोली जाती है। श्री गौरीशंकरजी 
महाराज को समाधि इटारसी के पास कोकसर में है। श्री केसरपुरी जी महाराज के बारे में 
जानकारी नहीं हैं। 

अनन्तकाल तक जीवन मुक्त, विदेह स्थिति में रहते हुए, असंख्य जीवों का कल्याण 
करते हुए ९५ वर्ष की अवस्था में रविवार, पुष्य नक्षत्र, भाद्रप्रद कृष्ण द्वादशी। (गोवत्स द्वादशी) 
सम्वत्‌ १९७९, २० अगस्त १९२२ में आपने विष्णुपुरी मंदसौर में नश्वर देह को त्याग दिया। 
इस आधार पर आपका जन्म संवत १८८४ सन १८२७ के लगभग माना जा सकता हैं। 
ब्रह्मलीन होनें पर सभी भक्तों को सूचना भेजी गई, दूसरे दिन अपार जन समूह के बीच विभिन्न 
नदियों के जल से आपका अभिषेक किया गया तथा दूध एवं घृत से वेदोक्त विधि से अभिषेक 
कर समाधिस्थ किया गया। उस पवित्र जल को श्रद्धालु भक्तों ने कई दिनों तक संग्रह कर रखा 
- गुलाल और पुष्प से सम्पूर्ण क्षेत्र भर गया था। बाद में तराना के भक्त श्री घांसीलालजी माहेश्वरी 
ने समाधि मंदिर का निर्माण करवाया। आज यह समाधि स्थल, भक्तों के लिए प्रमुख तीर्थधाम 
बन गया हैं। दूर दूर से राजस्थान एवं गुजरात से भी अनेंको भक्त प्रति वर्ष दर्शनार्थ आते हैं। 
स्वयं बापजी श्री नित्यानंदजी जी महाराज,श्री जयनारायणजी बापजी एवं श्री लक्ष्मीकांत बापजी 
आदि समय समय पर वहां दर्शन हेतु पधारते रहते थे - भक्त गण एवं नगर पालिका के सहयोग 
से वहां तक पक्की सड़क बना दी गई है, तथा भीतर भी सीमेंट का पक्का चौक बन गया है। 
पानी की टंकी एवं बगीचा भी लग गया है - श्री गुप्तानंदजी महाराज जहां विराजते थे, वह 
स्थान भी दो मंजिला हो गया है एवं साधु संत वहां बने ही रहते हैं, इसके साथ ही पास में 
और भी निर्माण कार्य हो चुके हैं। समाधि स्थल सिद्ध पीठ है। भक्तों को आज भी वहां के 
विलक्षण चमत्कारों का अनुभव होता रहता हैं। सामान्य साधु तो वहां ठहर ही नहीं सकता हैं। 
समाधि मंदिर में भक्तों ने संगमरमर की आदम कद बहुत ही सुन्दर प्रतिमा भी स्थापित कर दी 
है। पृष्ठ भाग में सुन्दर तेलचित्र दीवार पर बना हुआ हैं। 
अमृत वाणी- 
श्री गुप्तानंदजी महाराज परम सिद्ध, महान योगी, ब्रह्मनिष्ठ, परमहंस तो थे ही, वे 
समस्त शाख्तरों, वेद पुराणादि के महान मर्मज्ञ आचार्य भी थे। महान कवि होने के साथ-साथ 
संगीतज्ञ भी थे। भक्ति कालीन कवियों की भांति आपने सम्पूर्ण वेदान्त, दर्शन, अध्यात्म, नीति 
एवं गुप्त आत्मविज्ञान को सहज सरल वाणी में, संगीत की विविध राग-रागिनियों के माध्यम 
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से सर्वसाधारण के कल्याण हेतु आत्मानंद की मस्ती में प्रस्तुत किया है। जिसे उपस्थित भक्तों 
ने लिपिबद्ध करने का प्रयास किया। 

“अधिकारी जिज्ञासु भक्तों को कर्मरूपी बन्धन से मुक्त कराकर परमानंद की प्राप्ति एवं 
उन्हें मोक्ष का अधिकारी बनाना महान पुरूषों का ही कार्य है। आत्मा स्वंय प्रकाश रूप होने 
से सदैव ही सर्व को स्वतः सिद्ध है। परन्तु जो वैराग्यवान जिज्ञासु होते है, वही अन्त में ब्रह्मात्म 
स्वरूप, असंग निश्चय करके मुक्त होते हैं। इसमें संशय युक्त विपरीत भावनामय, अज्ञान रूपी 
तम के नाश करने में समर्थ महात्माओं की वाणी, भेद से अभेद ज्ञान रूपी सूर्य के समान है। 
इस प्रकार की वाणी किसी भी भाषा में हो उसका श्रवण , मनन करना ही मुमुक्षुओं का परम 
पुरूषार्थ है।' 

जब साधारण कवि की कृतियों के भावों को समझना और उनका अर्थ लगाना बड़ा 
कठिन है तो महापुरूषों की अनुभव गम्य वाणी को समझना कितना दुरूह हो सकता है।”” 
इसलिए जिसने गुरूदेव की कृपा से आत्म बोध प्राप्त किया तथा जो वैराग्यवान, संयमी, साधन 
सम्पन्न, निष्ठावान श्रद्धालु हैं, वहीं इन महापुरूषों की वाणी के अर्थ को समझ सकता है। 
(चौदह रत्न गुप्त सागर) 

संत कबीर, सूरदास एवं मीराबाई जैसे अन्य भक्त कवियों की भांति छोटे २ पद एवं 
दोहों में आपने संपूर्ण आत्म दर्शन को समाविष्ट कर दिया है। सम्पूर्ण वेद, उपनिषद एवं शास्त्रों 
का सम्यक बोध आपने इसके माध्यम से कराया है। सवैया, दोहे, कवित्त, छप्पय, कुंडलिया 
आदि से आपका साहित्य अलंकृत है। आपने मराठी छन्द एवं त्रोटक छनन्‍्द की रचना भी की 
है। लावनी, शब्द, बंगला, झूला, होली, असावरी, रसिया, दादरा, बिलावल, प्रभाती आदि 
विभिन्न राग रागिनियों ने इन पदों को बहुत ही सुन्दर, सरस एवं गेय बना दिया है। जिन्हें आज 
भी भक्त लोग विभिन्न आश्रमों पर तथा घरों में संगीत माधुर्य के साथ तन्‍्मय होकर गाते हैं। 
गुरूदेव श्री नित्यानंदजी बापजी एवं श्री लक्ष्मीकांत बापजी के दरबार में संगीत के साथ इनका 
गान होता ही रहता था। 

इसके अतिरिक्त श्री गुप्तानंदजी महाराज ने अपनी अनुभवगम्य वाणी को गजल, शेर, 
कव्वाली, आदि के रूप में भी छन्दों में लिखा है। कई पद संस्कृत में भी हैं। इससे प्रतीत होता 
है कि आप अनेक भाषाओं एवं संगीत शास्त्र के भी पूर्ण ज्ञाता थे। भाषा पर आपका पूर्ण अधिकार 
था तथा विषय के अनुरूप ओज एवं प्रसाद गुण की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। फिर भी 
सर्वसाधारण के लिये आपने सरल भाषा का ही प्रयोग किया है तथा प्रचलित उर्दू, संस्कृत एवं 
अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। 
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श्री जयनारायणजी बापजी के अनुसार “चौदह रत्न गुप्त सागर” तथा “गुप्त ज्ञान 
गुटका' में बहुधा 'ने” की जगह “को” का प्रयोग किया है। ऐसा प्रयोग करने में हो सकता है 
कोई गम्भीर रहस्य हो। उसी प्रकार अनेक स्थानों पर विभक्तियों का परिवर्तन दिखता है। हो 
सकता है तत्कालीन समाज में जिस तरह की भाषा का प्रचलन रहा हो उसीके अनुरूप आपने 
भाषा का प्रयोग किया हो और उसी ढंग से उसको पढ़ने में भी विशेष आनन्द प्राप्त होता है। 
_ आत्मानंद को मस्ती में जो उदगार आपने प्रकट किये, उन्हें वहां उपस्थित भक्त लोग लिपि बद्ध 
कर लिया करते थे। उन्होनें स्वयं कलम उठाकर नहीं लिखा। कुछ भक्तों की मान्यता है कि 
महाराज पद्च बनाकर लिखते भी थे। कभी-कभी एक पद को दो दिन में भी पूर्ण करते थे तथा 
पूर्ण होनें पर भक्तों को सुनाते थे तथा कभी कभी उनकी राय भी मांग लेते थे। 

आपके द्वारा निर्मित “चौदह रत्न गुप्त सागर'', "गुप्त ज्ञान गुटका”, कवित्त पच्चीसी, 
'कक्काक्षरी' एवं नवीन पदों सहित समस्त साहित्य को एक ही पुस्तक में सम्मिलित कर दिया 
हैं। 'चौदह रत्न गुप्त सागर' मुख्य रूप से गद्यात्मक साहित्य है। बीच में अनेक स्थानों पर 
श्लोक एवं छन्द भी दिये हैं। श्री गुप्तानंदजी महाराज ने गुरू शिष्य संवाद रूप में सहज ही 
बोध कराने हेतु “चौदह रत्न गुप्त सागर' नाम से ग्रन्थ का निर्माण किया है। न्याय शास्त्र पर 
आधारित इस महान ग्रन्थ में, आत्म तत्व का अति सूक्ष्म विवेचन कर आत्म कल्याण का मार्ग 
दर्शाया है। “जिस प्रकार परमात्मा ने अगाध समुद्र से जग विख्यात चौदह रत्न निकाले थे उसी 
प्रकार आपने वेद रूपी महासागर से “युक्ति रत्न” से लेकर विदेह रत्न! पर्यन्त, चौदह रत्न 
निकालकर जिज्ञासु जनों के सम्यक ज्ञान, मोक्षधाम तथा आत्म विज्ञानियों के चित्त का चन्द्रमा 
प्रकट किया है। बोध की दृढ़ता हेतु प्रत्येक रत्न में अनेक युक्ति, प्रमाण, न्याय, दृष्टान्त आदि _ 
का कथन किया है, जिनके रहस्य को हृदयंगम कर, निश्चय कर, अनुभव रूपी निराकार 
सच्चिदानंद, ब्रह्मरूपी आत्मा, स्वतः सिद्ध नित्य प्राप्ति का लाभ उठाकर, जन्म मरण रूपी 
संसार एवं मूल अविद्या से मुक्त होते हुए तुलाशेष पर्यन्त जीवन मुक्त होकर स्वच्छंद 
विचरने का संयोग प्राप्त होता है। कर्म उपासना की अवधि केवल अंतःकरण की शुद्धि तक 
ही है। फिर भी इस अपूर्व ग्रन्थ के श्रवण - मनन एवं सत्संग द्वारा सिद्ध होकर मुमुक्षजनों 
को जीवन मुक्ति का लाभ सुलभ हो सकता है। “आत्म कल्याण की दिशा में इससे श्रेष्ठ 
ग्रन्थ अन्यत्र दुर्लभ है। 

“युक्ति रत्न” से लेकर “जिज्ञासा रत्न” पर्यन्त अधिकारी के जो लक्षण आपने बतलाये 
है वे जानने एवं समझने योग्य हैं। प्रतिपाद्य एवं प्रति पाद्य भावरूप में जो संबंध” है उसका 
वर्णन भी यथाक्रम से इस ग्रन्थ में किया गया है। वास्तव में जीव-ब्रहम की एकता ही इस ग्रन्थ 


४ रइइ॒ इमली डक कक कक कक ी 


का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। जिसका 'ज्ञान रत्न” में विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है। 
इसी प्रकार 'जीवनमुक्ति रत्न” और विदेहमुक्ति रत्न! में भी इस ग्रन्थ का प्रयोजन, विवेचन करने 
में आया हे।'' 

वेदान्त पर आधारित चौदह रत्नों की व्याख्या कर आपने जिज्ञासु शिष्यों को ब्रह्मज्ञान 
की साधना एवं आत्म स्वरूप की प्राप्ति निमित्त क्रमानुसार मार्ग दर्शन किया है। सर्व प्रथम 
आपने *युक्ति रल' की व्याख्या की है। शिष्य समस्त छल कपट छोड़कर गुरूदेव की 
शरण में जाकर दुःखों को मिटाकर सुख की प्राप्ति का उपाय पूछता है-तब आपने समझाया 
है कि सच्चा सुख आत्म स्वरूप की प्राप्ति में ही हैं। अनात्म पदार्थ, असत, जड़ और दुःख 
रूप ही हैं। 

दूसरे “'सतसंग रत्न” में प्रतिपादित किया है कि आत्म ज्ञान प्राप्ति का श्रेष्ठ 
साधन सतसंग ही है। इससे कर्तापन के अभिमान से मुक्त होकर आत्मा के ब्रह्म स्वरूप 
की प्राप्ति होती है। 

तीसरे “निष्काम रत्न' में निष्काम कर्मयोगी को सबसे श्रेष्ठ बतलाया गया है। उसे 
तपस्वी, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ एवं ऊंचा बतलाया गया हे। 

चौथे “भक्ति रत्न! में यह प्रतिपादित किया गया है कि जब तक सत्‌ असत्‌ वस्तु का 
ज्ञान रहे, तभी तक भक्ति करना चाहिये। ईश्वर की नौ प्रकार से भक्ति में अपना मन लगाने से 
संसार के सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। 

प्रांचवे विवेक रत्न” में आपने बतलाया है कि भक्ति से चित्त की एकाग्रता होकर सत, 
असत पदार्थों का विचार उत्पन्न होता है और इससे नित्य अनित्य वस्तुओं का विवेक उत्पन्न 
होता है। क्योंकि विवेक ही ज्ञान के अंतरंग साधनों का मूल है। छठे 'बैराग्य रत्न' में संसार 
के समस्त भोगों को मृग तृष्णा की भांति बतलाया है। क्योंकि इन भोग पदार्थों से कभी तृष्णा 
नहीं जाती है, इसलिये इनका त्याग करने से अमृत भाव की प्राप्ति होती है। यह सभी वेद शास्त्र 
एवं विद्वतजनों का मत है।... 

सातवें 'षट सम्पत्ति रत्न” में शम, दम, श्रद्धा, समाधान उपरति और तितिक्षा की 
व्याख्या कर बतलाया है कि, “वेराग्य”” “घट सम्पति” का कारण है इसी से मोक्ष की इच्छा 
उत्पन्न होती है। अतः जिज्ञासु पुरूष को प्रथम 'षट सम्पत्ति” का सम्पादन करना चाहिये। 

आठवें “मुमुश्षुता रत्न' में मोक्ष की इच्छा ही इसका रूप बतलाया है। जिज्ञासु को 
अनेक प्रकार के संशयों के समाधान के लिए निस्संशय होकर श्रवण करना चाहिये। मनन करने 
की सामर्थ्य हो तब तक श्रवण करते ही रहना चाहिये। 
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नवें श्रवण रत्न' में आपने बतलाया है कि आत्मज्ञान के इच्छुक पुरूष को महावाक्य 
के अर्थ का बार बार श्रवण करते ही रहना चाहिये, क्योंकि हर समय वेदान्त का चिन्तन करते 
रहने से संशय की निवृत्ति हो जाती है। आत्मा सर्व में होने से आत्म जिज्ञासा सभी को ही होती 
है, इससे श्रवण का अधिकार सभी को है। 

दसवें 'मनन रत्न' में श्री गुरूमुख से जिन महावाक्यों का श्रवण किया गया, उसको 
एकान्त में बैठकर विचार कर, सार और असार के शोधन करनें को “मनन” कहा गया है। 
चेतन मात्र एक ही है, वही सार है, और सर्वज्ञता अल्पज्ञता आदिक धर्म सहित माया अविद्या 
है'” इस प्रकार से विचार कर सार और असार का भली भांति निश्चय करना चाहिये। जब तक 
महावाक्य 'तत्वमसि' अहं ब्रह्मास्म' आदि का दृढ़ निश्चय नहीं हो जावे, तब तक चिन्तन मनन 
करते ही रहना चाहिये। 

ग्यारें “निदिध्यासन रत्न” में जब तक जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय नहीं हो जाता 
तब तक निदिध्यासन करें, यह बतलाया गया है। बारम्बार ब्रह्माकार वृति के होने से जीव भाव 
दूर होकर ब्रह्म भावना' होनें से अपनें को ब्रह्मरूप समझनें से जीव भाव दूर हो जाता है। शुद्ध 
सच्चिदानंद, जन्म मरण तथा पाप पुण्य, सुख दुख से रहित एक परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप, ऐसा 
जो आत्मा है। उसकी प्रतीती निदिध्यासन से ही होती है। 

बारहवें 'ज्ञान रल' में चारों 'महावाक्य' 'तत्वमसि' आदि एवं वासनाओं का विश्लेषण 
किया है। सब प्रकार के कर्मों से रहित होकर ब्रह्माकार वृत्ति धारण करके विचारना ही ज्ञान का 
फल बतलाया है। इसमें ज्ञानियों के १६ लक्षण भी बतायें हैं। 

तेरहवें 'जीवन्युक्त रल' में आत्मा को परिपूर्ण ब्रह्मरूप माना गया है, साथ ही उसे 
अन्य वृतियों से रहित ब्रह्ममय भी कहा गया है। जगत में जीवनमुक्त वही है, जिसनें आत्मा 
को परिपूर्ण करके माना है। इष्ट या अनिष्ट में, अनुकूलता या प्रतिकूलता में भी जो अहंकार 
भाव रहित विचरता है, वही जीवन मुक्त स्थिति है। ब्रह्म आत्मा, सर्व का अधिष्ठान होनें से 
जीवन मुक्त महापुरूष कर्ता, क्रिया, कर्म सभी को कल्पित समझकर पाप-पुण्यमय कर्म में 
लिप्त नहीं होता। ऐसे ज्ञानवान के लिए सर्व कर्मों का निषेध है। उसे संध्या गायत्री करने की 
आवश्यकता भी नहीं होती है। संध्या गायत्री का विधान तो वेद ने पापो की निवृत्ति के लिये 
ही बतलाया है। जीवन्मुक्त महापुरूष विधि के भी दास नहीं होते हैं। उनकी क्रिया का भी कोई 
नियम नहीं होता, वे जीवत्व के बंधन से मुक्त अहंकार रहित होते है। ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति 
को ही जीवनमुक्त कहते हैं। 
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अंत में चौदहवें “विदेह मुक्त रत्न” में विदेह मोक्ष की स्थिति बतलाई है। सर्व का 
अधिष्ठान गुप्त आत्मा ही है। भेद-अभेद, विधि-निषेध, आना-जाना, पुण्य-पाप, सुख-दुख 
सभी श्रम रूप अविद्या का जाल है, श्री गुप्तानंदजी महाराज कहते हैं कि मुक्त शुद्ध आत्मा में 
माया, अविद्या, उपाधि ईश्वर तथा जीव आदि जो धर्म हैं, वे सब कल्पित हैं। इसलिये सर्व द्वैत 
रहित केवल एक मैं ही परिपूर्ण हूं”” ऐसी जब अनुभूति होंने लगे, तब पुनरावृत्ति नहीं होती। 
इसी को विदेह मोक्ष कहते है। अन्त में शिष्य को संबोधित करते हुए आप कहते हैं कि ३- 

हे शिष्य कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ तो नाश किसका होवे, और प्रथम कोई बन्ध ही नहीं 
तो उसके वास्ते साधन क्‍यों होवे। ये तो परमार्थ से है ही नहीं। हम तो ऐसा जानते हैं और 
तू भी ऐसा जान। सुख की प्राप्ति और प्राप्त की प्राप्ति की इच्छा मत कर। तू सदा चेतन आत्मा 
रूप ही है। 

इस प्रकार “चौदह रत्न गुप्त सागर' आत्म विज्ञान का अगाध सागर है। जिसने महाज्ञानी 
गुरूदेव के निर्देशित श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि का एवं अभ्यास और दृढ़ वैराग्य से 
आत्म चिन्तन रूपी गोता लगाकर इन रत्नों को ढूंढ निकालने का प्रयास किया है, उसके 
रहस्यमय बोध को पूर्ण निष्ठा के साथ हृदयंगम किया है, उससे बड़ा सौभाग्यशाली धन्य 
महापुरूष और कोई नहीं है। वास्तव में श्री गुप्तानंद जी महाराज प्रकाण्ड विद्वान, महाज्ञानी, 
युग पुरूष थे, उनके जैसे महाप्राज्ञ युगों में ही अवतरित होते है। 

आपका दूसरा महत्वपूर्ण रचित ग्रंथ “गुप्त ज्ञान गुटका'” है इसमें आपने सम्पूर्ण गुप्त 
ज्ञानामृत भर दिया है। पूर्व आचार्यों की भांति इसका प्रारम्भ भी मंगला चरण से किया है तथा 
निज आत्म स्वरूप की महिमा के साथ साथ अज्ञान नाशक बारहमासी लावनी का वर्णन किया 
है। जो कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने वाली है। 

पिये जो गुप्त ज्ञान गुटका, दूर होवे सबही खटका। 
किया है जिसने इसका पान, नरो में उस ही को नर जान।। 

_ इसमें आपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति का उपाय विभिन्न युक्तियों से समझाया है। इसके 
पश्चात आपने प्रयाग कुम्भ की यात्रा का आध्यात्मिक विवेचन किया है। आपके साहित्य में आत्म 
स्वरूप की मस्ती सर्वत्र झलकती हें। 

शुद्ध है चैतन्य है वह, नित्य ब्रह्मानंद है। 
निर्मल निजातम है सदा, ना कोई माया गंध है।। 
प्रकाश न पहुंचे कोई जहां सर्व ज्योति मंद है। 
गुप्त है सो प्रगट दीखे, गुप्त गुप्तानंद है।। 
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नाव... 3 
आनन्द गुप्तानंद का, वह प्रकट में जाता नहीं। 
एक रस वह बह रहा, पकड़े से कहीं आता नहीं।। 

“कवित्त पच्चीसी”' में आपने सम्पूर्ण वेद, शास्र और पुराण आदि का सार भर दिया 
है। इसमें आपने राम, के. आदि अवतारों का वैज्ञानिक तात्विक विवेचन प्रस्तुत किया है। 
इसके अतिरिक्त इसमें निष्काम कर्म, विवेक, वैराग्य, उपरति, जिज्ञासा, श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन, ज्ञान, जीवनमुक्ति, विदेह मुक्ति तथा जीवन मुक्तों का व्यवहार केसा होता हे, 
इसको “कवित्त' में सुं दर व्याख्या की हैं। इसके माध्यम से ज्ञान और साधना का जो अनुपम 
मार्ग आपने दर्शाया है, वह समस्त वेद एवं शास्त्रों का सार है। जिसने इस साधना को अपना 
कर गुरूदेव की कृपा से आत्म स्वरूप को समझ लिया, वह “विदेह मुक्त” स्थिति को प्राप्त 
हो जाता है। उससे बड़ा सुखी और महान कोई नहीं है। 

कुछ छन्‍्द आपने राग बंगला में बनाये हैं, इसमें अविद्या से मुक्त होकर निज गुप्त रूप 
को जानने का रहस्य बतलाया गया है। 

तीन लोक बंगले के अन्दर, नाना जगत अपारा। 
गुप्त रूप से आप बिराजे, सब का जानन हारा।। 
गुप्त रूप को भूल्या मूरख, लगि के झूठे ख्याल। 
जैसे भूष स्वप्न के माही फिरे कंगाल।। 
तैसे ही यह जीव जलत है, विषय अग्नि के संग। 
गुप्त ज्ञान का गोता लावो, न्हावो आतम गंग।। 

आगे शब्द, भजन कव्वाली और शेर में आत्मानंद की मस्ती और संसार चक्र से मुक्त 

होनें के उपाय बतलाये हें। 
तू सदा स्वयं परकाश है, फिर किसका ध्यान धरे है। 
ब्रह्म नपुंसक जड़ है माया, कहां जगत का स्थान बनाया। 
जीव ईश सब तेरी छाया, तू परकाशन का परकाश है। 
तू आप सच्चिदानंद है, फिर किसकी फेरे माला।। 
गुप्त मते कि बात जनाई, सो तुम सांची जानो भाई। 
यामें झूठ नहीं है राई, तू सब सिंघन का सिंघ है।। 

राग बिलावल में शिष्य की शंका और समाधन को आपने बतलाया है। राग असावरी 
और दादरा में तथा तरजतान के पदो में आत्म ज्ञान को कूट कूट कर आपने भर दिया हे। 

कर्मनाशक ककक्‍का बत्तीसी में ३६ छन्‍्द, चाल वैत सैहरफी में है। इसके आगे 


गजल तथा राग होली, खयाल, झूला, तरंग, तरज तान के साथ साथ कुण्डलियां, सवैया, 
कवित्त, लावनी, त्रोटक छन्‍्द आदि में अजर अमर तत्व ज्ञान को बहुत ही युक्ति से समझाकर 
गागर में सागर भर दिया है। 
जहां एक ओर आपने अतिसूक्ष्म आत्म विज्ञान के रहस्यों को अवगत कराया है, वहीं 
आपने पाखण्ड, ढोंग एवं आडम्बरों का भी कड़ा विरोध किया है। विभिन्न धर्मो एवं सम्प्रदायों 
में प्रचलित आडम्बरों का कड़ा विरोध कर सच्चे धर्मानुयायी बननें का मार्ग प्रशस्त किया है। 
इतना ही नहीं धर्म के नाम पर जो जीव हिंसा करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं उन्हें 
भी आपने प्रताड़ित किया है, इसी प्रकार वैश्यावृत्ति, जुआ, हिंसा, चोरी आदि दुष्कृत्यों के 
विरूद्ध भी भक्तों को सजग कर, आत्मोन्नति का शाश्वत एवं सही मार्ग दिखाया है। इसी भांति 
आपने सच्चे संत महात्मा, सन्यासी, गुरू, ब्राह्मण, आदि के लक्षण भी बतलाये हैं। 
झूठे गुरू के आसरे, डूबि गये बहु जीव। 
सच्चा सतगुरू सेइये, जासे पावे पीय।। 
झूठे गुरूवा मरि गये, होगये भूत मसान। 
सच्चे गुरू से पाइये, सत्‌ वस्तु का ज्ञान।।। 
लोभी लम्पट लालची, इनसे रहना दूर। 
गुप्तानंद निज रूप लख, सदा एक भरपूर।। 
ऐसे हम सन्‍्यासी देखे, पड़ी गल आशा की फांसी। 
लख्या नहीं चेतन अविनाशी, कहे हम बसते हैं काशी।। 
काया काशी ना लखी, सिर पर धरा सनन्‍्यास। 
पंच कोष वपु तीन को, कीन्हा नाही साफ।। 
करना था सो ना किया, दोउ कुल लादी लाज। 
झूठे स्वांग बनावता, सरै न एकहू काज।। 
काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान। 
क्या पंडित क्‍या मूरखा, दोनों एक समान।। 
बिना ज्ञान, त्याग, और वेराग्य के सन्‍्यास लेने वालों को आपने फटकारा है। 
इस प्रकार जब तक आत्म स्वरूप के वास्तविक तत्व को समझ कर मनुष्य प्रयत्न 
नहीं करता, उसके सारे साधन, उपासना, कर्म सब व्यर्थ हैं। आज भी समाज में हजारों सम्प्रदाय 


शरण" आस 


एवं मत मतान्तर हैं - मठाधीशों और महंतो की कमी नहीं है -मनमाने ढंग से अनेकों उपाधियों 
एवं पद भी ग्रहण कर लिये हैं। बाजीगर के खेल की भांति चमत्कार दिखानें वाले अनेक महात्मा 
बने हुए हैं, परन्तु सही आत्म विज्ञान का शोध कर स्वरूप की प्राप्ति करा सके ऐसा कोई नहीं 
है। श्री गुप्तानंदजी महाराज ने प्राणी मात्र के कल्याण हेतु गुप्त ज्ञान की निर्मल गंगा प्रवाहित 
की है। वे ऋषियों के समान उच्च कोटि के महान पुरूष ही नही अपितु ईश्वरीय अवतार थे। 
इतना होने पर भी आप तत्कालीन राजनैतिक आंदोलन से भी पूरी तरह परिचित थे तभी 
तो आपने कहा है................. 
गति है कर्म की टेढ़ी, बिना भोगे न भगती है। 
अकल कोई काम नहीं देती, वखत पर आये जगती है। 
हुये नल, राम से आदि, युथधिष्ठिर धर्म के वादी। 
करै क्‍या तिलक अरू गांधी, तिन्‍्हो की क्‍या ही शक्ति है। 
गुप्त आत्मा रहे निरबन्ध, नहीं कोई कर्म का है फन्द। 
सदा वह रहता है आनन्द, भरम से पड़ी गलती है। 
आपके द्वारा रचित आत्म विज्ञान का अमूल्य ग्रंथ, “चौदह रत्न गुप्त सागर एवं गुप्त 
ज्ञान गुटका”, भाद्र शुक्ल तृतीया, बुधवार सवंत १९७७ तदनुसार १५ सितम्बर १९२० में, 
विष्णुपुरी मंदसौर में पूर्ण हुआ। 
संबत की संख्या लिखे, सुनियो करके कान। 
ग्रह लगी है ब्रह्म पै, मुनि शिर मुकुट पिछान।। 
पक्ष प्रकाशित भादवा, तीज तिथि बुधवार। 
मंदसौर पूरा हुआ, विशनपुरी दरबार।। 
पख्रह्म स्वरूप, महाविरक्त, अवधूत शिरोमणि ब्रह्मनिष्ठ श्री गुप्तानंदजी महाराज रचित 
उपरोक्त ग्रंथ जब पूर्ण हो गया तो वर्षाऋतु में एकाएक बहुत ही प्रबल बाढ़ आ गई। श्री 
गुप्तानंदजी महाराज उन दिनों मंदसौर में शिवना नदी के किनारे स्मशान की तिदरी में विराजते 
थे, तथा ग्रंथ को एक तख्ते से जो कि बाढ़ में बह नहीं सकता था, बांधकर बाहर आ गये। 
लोगों के देखते देखते वह ग्रंथ भी तख्ते समेत पानी की धारा में बह गया। इससे भक्तों को 
बड़ा दुःख हुआ। ऐसे महापुरूष के दिव्य ज्ञान भण्डार को नष्ट होते देख किसे दुःख नहीं होता। 
कुछ दिनों के बाद बाढ़ का प्रभाव कम होनें पर वह तख्ता तो नदी के किनारें १०-१२ मील 
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की दूरी पर एक गाँव में मिल गया, परंतु बंधन सहित वह ग्रंथ नही मिला। इससे भक्तों की 
रही सही आशा भी समाप्त हो गई। 

छः माह के पश्चात एक दिन नदी के किनारें घूमते हुए ५-६ मील आगे जाकर एक 
स्थान पर श्री गुप्तानंदजी महाराज ने साथ में आये भक्तों से भूमि खोदने के लिए कहा। चार 
पाँच हाथ जमीन खोदने पर यह महान ग्रंथ अपने वास्तविक मूल रूप में जैसा था, वैसा ही 
प्राप्त हो गया, इससे भक्तों को अपार हर्ष हुआ। साथ ही महापुरूष के दिव्य चमत्कार का 
अनुभव भी हुआ। 

ग्रंथ प्राप्त हो जाने पर जिज्ञासु भक्तों के अत्यधिक आग्रह पर आपने इसके प्रकाशन की 
अनुमति प्रदान को। सर्व प्रथम संवत्‌ १९७८ में, आपके समाधिस्थ होने के केवल एक वर्ष 
पूर्व, आपकी आज्ञा से इन्दौर निवासी श्री मानाजी नाथूराम जी वर्मा ने इस महान ग्रंथ का प्रकाशन 
करवाकर, सर्वसाधारण को सुलभ कराया। इससे प्रतीत होता है कि श्री गुप्तानंदजी महाराज 
कितने महान त्यागी और विरक्त थे - अनेक दिनों तक तो आपने प्रकाशन की अनुमति ही नहीं 
दी थी। द्वितीय संस्करण का प्रकाशन श्री कन्हैयालालजी उपाध्याय रतलाम ने किया, परंतु भक्तों 
को मांग, इस अमूल्य गंथ के लिये बनी ही रही, इसलिये पख्ह्म परमात्मा स्वरूप अवधूत 
समर्थ श्री नित्यानंदजी बापजी के पवित्र आदेशानुसार तृतीय संस्करण का प्रकाशन श्री भाई लाल 
भाई डी. त्रिवेदी खंभात ने संवत्‌ १९९३ में किया। बापजी श्री के अनन्य भक्त ब्रह्मनिष्ठ श्री 
प्रणवरामजी महाराज, श्री नित्यानंद सेवाश्रम ओढब रोड, अहमदाबाद की प्रेरणा से इस ग्रंथ 
के तीन संस्करण गुजराती लिपि में प्रकाशित हो चुके हैं इसका प्रकाशन एम.एम.खम्भातवाला 
ने करवा कर निःशुल्क वितरित किया। इसके अतिरिक्त मंदसौर, शाजापुर एवं जयपुर के भक्तों 
ने भी इसका प्रकाशन करवाया है। 

इस ग्रकार महा अवधूत श्री गुप्तानंदजी महाराज निर्मित यह ग्रंथ अपूर्व अलौकिक परम 
श्रेष्ठ है, वेद की ऋचाओं सदृश महान है, जो भी जिज्ञासु भक्त इसका पठन पाठन, श्रवण मनन 
चिन्तन करेंगे, उनके आत्मकल्याण में कोई संदेह नहीं है। 

पढ़े सुने अति प्रीतियुत, अरूपुनि करें विचार। 
ज्ञान भानु छिन छिन उदय, हवै आतम दीदार।। 

इस प्रकार श्री गुप्तानन्द जी महाराज आत्मविज्ञान के महान्‌ आचार्य एवं उच्चकोटि के 

महर्षि थे। याज्ञवल्क्य विश्वामित्र जैसे प्राचीन ऋषियों की वैदिक परम्परा में वे आधुनिक युग के 


महान्‌ दृष्टा एवं युग पुरुष थे। भक्तिकाल एवं उसके बाद भारत में अनेकों सम्प्रदायों में अनेक 
महापुरुष हुए हैं, परन्तु जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य आत्मकल्याण की प्राप्ति में 'जीवनमुक्त' एवं 
'विदहमुक्त' स्थिति प्राप्त करने का वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक मार्ग दर्शाने वाला श्री गुप्तानन्द जी 
महाराज के समान पिछली अनेक सदियों में कोई महापुरुष नहीं हुआ। उन्होंने आत्मज्ञान की शीर्ष 
परम्परा को पुनः स्थापित कर जीवन के सही लक्ष्य को अपनाने पर ही जोर दिया। स्वर्ग-नर्क, 
पाप-पुण्य और कर्मकाण्ड के पचड़े में न पड़कर आत्मस्वरूप की प्राप्ति को ही जीवन का 
सर्वोच्च लक्ष्य स्थापित किया। 
आत्मा स्वयं प्रकाश रूप होने से सभी को स्वतः सिद्ध है। कर्म उपासना केवल 
अन्तःकरण की विशुद्धि तक ही है। आत्मा सदैव मंगलस्वरूप ही है। सभी देवी-देवता आत्मा 
में कल्पित हैं। नाम रूप से अलग आत्मा ही सबका आधार है। वेदों में आत्मा को स्वयं प्रकाश 
एवं सर्वव्यापी कहा गया है। आत्मा सर्वगुण एवं सर्वधर्म से रहित सुख रूप ही है। 
जीवात्मा शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप ही है। शरीर, इन्द्रियाँ आदि जीवत्व के धर्मों को 
माया और अविद्या के कारण अपने में आरोपित करके अनेक प्रकार के दुःखों को प्राप्त होता 
है। माया अविद्या का त्याग कर शुद्ध चेतन मात्र को सर्व भेदों से रहित अपना ही स्वरूप करके 
जानना अभेद निश्चय ज्ञान है और यही मुक्ति प्रदान करने वाला है। 
अनन्तकाल तक चाहे कितने ही नियम-त्रत धारण करें, परन्तु अज्ञान का नाश ज्ञान 
से ही सम्भव है। अपने स्वरूप का ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का द्वार है। इसी से आपने कहा है- 
वस्तु अनातम में फँसे, त्यागा आतम रूप। 
दुनिया में भटकत फिरे, ते मूढ़न के भूप।। 
आतम वस्तु त्याग के, करे जगत की आस। 
मृग तृष्णा के नीर से, दूर न होवे प्यास।। 
सदा अखण्डित आत्मा, चेतन पूरण शुद्ध। 
गुप्त गली में बैठकर, कोई लखे सन्त प्रबुद्ध।। 
इसी प्रकार- 
जान्या है अपने आपको, फिर जाप से क्या काम है। 
आतम विद्या जो पढ़ा, उसको क्‍या वेद पुराण है। 
जो आनन्द, ब्रह्मानन्द में, विषयों में कहाँ आराम है। 


तीरथ वरत धरम सब मनके, उलझि उलझि मर जावे। 

तू ही सच्चिदानन्द फिर, काहे को मन भटकावे।। 

बाहर अन्दर रूप आपना, खोजन किसको जावे। 

गुप्तर परघट जड़ चेतन में, अपना आप लिखावे। 
इस प्रकार अनेकों युक्तियुक्त प्रमाणों एवं प्रमाणिक विश्लेषणों के द्वारा श्री गुप्तानन्दजी 
महाराज ने आत्मविज्ञान की सुन्दर व्याख्या कर जीवनमुक्ति के सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने का 
मार्ग दर्शाया है। श्री सद्दुरु देव की कृपा से इसे हृदयंगम कर जीवनमुक्ति का लाभ प्राप्त कर 
जीव आनन्दमय ब्रह्मस्वरूप हो जाता है तथा हमेशा के लिए जनम-मरण के बन्धन से मुक्त 


हो जाता हे। 


॥। हरि ३» तत्सत।। 


